उकछती भोव 
स्पू परत्कता 

पगा ने 

धादर समरपण।..« 


--श्याम मर्हार्व 


उकछती ओकह 
स्यू बहता 

पगा ने 

सादर समरपण.... 


+श्याम महर्षि 


भहारी जोछलया 


कवितावां, म्हारी जि दगाणी, जकीने मैं भात-ऋति री बानगी 
माय खारोमीठो सुवाद सेयने भोरतों रेयो हू, री पडछिया हैं। 

मैं झानी कक्‍य सकू के म्हारी कवितावा श्राम पाठक रे क्तिा 
प्रति शत ने झापरे सागे लैयर चाल है पण झा बात सजोरा कैय सक्‌ के 
कविता जठ ताई कुटम्वग्मर समाज रै घण क ९ हिस्से री साची फोटू भाग 
पाठक रे स्वामी नो राख सक, बर्ठ ताई हूँ उशरन कवितानी सीकार सकू । 

रचनाकार जठे ताणी रचना हैं माय ग्रथायवादिता थ थोडा 
भोतई गुण नी राखसी बठे रचना रो कोई ने कोई उजलो भग प्रकायत 
एव र रय ज्यासी । 

मैं जठे म्हारी कल्पना करडी मायली पीड काली स्यू सावर्चेत 
हुयर उशुने कविता में बाधण रे खातर रिज्यो हू बढै मानखे रे भोलकानी 
स्पू भी सावचत हू। रचनावा खातर मैं भरा बेय सकू व कबिता महा 
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म्हारी गोछयां 


कवितावां, म्हारी जिदगाणी, जबीन॑ मैं भात-ऊाति री बानगी 
माय खारोमीठो सुवाद लयवे भोग्ती रैयो हू, री पडछिया हैं। 

मैं झानी कैय सक्‌ के म्हारी कवितावा आम पाठक है किता 
प्रति शत ने झापरे सागे लय'र चाले है पण भा बात सजीरा केय सकू के 
कविता जठ ताई कुटठम्बग्नर समाज रै धण कर हिस्से री साथी फोटू झाम 
पाठक रै सामी नी राख सकी, बढ ताई हू उसने कवितानी सीकार सकू । 

रचनाकार जठी ताणी रचना रे भाम यथायथवादिता रा थोडा 
भोतई गुण नी राखसी बढठे रचना रो कोई ने कीई उजतों झग पकायत 
दव'र रय ज्यासो ! 

मैं जठे म्हारी कल्पना करेडो मायली पीड कानी स्यू सावचेत 
हुम'र उशने कविता में बाधण रे खांतर रिज्यां हु बठे मानखे रै मोलकानी 
स्यू भी सावचत हू । रचनावां पांतर मैं झा कंय सकू के बबिता म्हारे 


र्‌ 


मतस स्यू नीसरैडी एक भमूज है। हो सब म्हारी बवितावा परम्परागत 
चितण स्पू प्रक्कपी हुय'र सीधो सपाठ भावुक हिडद री झोट्पाण करावे। 


घणकरी कवितावा रो सम्बंध भी भाज रै मिनख भर मींरे सघप 
स्‍्पू है) पण मिनख स्यू भी एक क्लास नीच री श्रैणी माय रवणे 
प्राक्ता, कै दो किलो दाणा उघार मागण भाद्ठ मितख स्यू कितीक नैडी है 
भा तो आप ई जाण सकोला । 
जका जुल्म सँय रेया है, बाव कष्ट माय जीएण रा ससवारा स्थू 
जद ई मुक्ति मिलसी जदक उण माय सघप करणी री भावना उगसी । 
पिया केमी लोगां खातर सघप झापरी झापने दियोडी गरातनावा होवे । पण 
जुल्म सैवणिया जद भपणे झापने मिनख हुवण री जाच कर जद बाते सघप 
स्थू ताबठ अर समझ दोनू मिले । 
सघप माय जैं भविष्य रै सुख री बल्पना नी हीव तो सघप करण 
आ्राछ्वा भी झआपरी जीतन जीत्या पढे भी पीडित समभणोे लाग जाव। कैवण 
रे अरथाव झो ई है क मिनत मन भर भावना स्यू लगोलग तुटतो जाय 
रैयो है । 
भ्राज रो मिनख झगरीे घापने भात्मबोधी घणो सम वो झापरी 
तरबबी बानी सस्‍्यू घणों उतावको भर डेढ़ फह हुयोडो सो लागे। मिनख 
भ्रथ (घन) री मासक्त हाय्था कानी गंडक्ड दाई भाज रैयो है। इसा 
थोडा मिनल है जरा ईमानदारी स्यू गुण झवगुण री परख राखता होवे 
कई जणा कविता ने खाली भावुक्ता बता र॒विज्ञान रो पत्र लक्न 
पण कैपी विचान ने नोरस झर क्छा रो गछो घोटरा शभराढी बताव | 
१६६६ ६७ स्यू हिंदी राजस्थानी भापा माय लिखण री बाण 
पड़ी, लिघण साए झेक लगण पडी, जकी आज लग बक्‍्रार है। उण 
दसत स्यू लैयर भाज ताणी राज्य री घणुकरीक पत्र पत्रिवावा भर सक- 


लगा माय धृप्तों रैयो। १६७३ स्थू भावगाशवाणों माय भी दांय चार दफ 
रुचनावा प्रसारण रो मौको मिल्यो। म्हारे मन माय ससायो का रचनावा, 
छपरण रो गला खुद व खुद रचनावा स्‍ापरी रवती स्यू करें। दिन ब दिन 
कफवितावा सास जैव री स्वाभाविक प्रक्रिया दाई लिखीजणी शुरु हुयमी । 


जठ बैसाख री उकछद्नी भोवछ स्यू झोजू ई भणिजण जावर्त टाबर 
भर खत वगत मिनत रा पर बर्क्॑, ठा'नी क्‍दताई भ्रा लोगां रा पगल्या 
इया ई बद्धता रंसी। क तो प्रा भ्ोकक्त भ्रापरो सुभाव छोड देंसी की लोगों 
रा पगल्या इता सवत्ध हय जासी के बारा पग बढछ नी सके। 


झाजादी रा ३० बरस बीतग्या पण पश्ोजू ई, मुहक रो थाणदार 
दिया ई थाए माय बडते भले मित्र्त रो ठोकर भ्रर. मादर. री गाह् स्यू 
सुदागत ब' रे । 


ग्रोजु ई ग्पव रो ग्रेज्युग्रेट जुबा। क्चडी झर दफ्तर रै भफसर 
स्यू बात क्रतो सक। ग्रीनु ई समाज रो एक बडी जमात ऊ ची।पढाई 
बिना जुगाड़ अशाभणिया रैय रैया है । 


प्राज शो गाव ४०-५० बरस पल्या र गाव स्यू घरणया प्रत्ंगो प्र 
फरवः दरसावतो नी लागे। 


गाव रो जवान भलाई ४ स्यू १० क्लास ताणी भणीजले पर 
भौतिक लडाई री दौड माय वो झाज ई भ्रापर झणुभणिया दैन भागा स्यू 
घणो लारे समर्क। उग॒रा मावाप उणारी बेकारी प्रर खत माय काम 
करणु री निवल्ठी खिमता दे खर दुजा टावरा ने सरावे भर भरोजणिया 
टावर ने पढा र खोटी करण र मार्थ पिसतावो कर । 


उपरला चित्रम भ्रा दीठावे क मैं म्हारो अत्तित्व म्हारी रचनावां 
इणा चित्रामा स्पू झत्ठगी क्या राख सके । 


प्राजादी रे घार धरतां पैट्याँ राजस्थान रे धायुणी हिस्से में 
बत्योह रतनगढ़ माय मध्यम वर्गीय परिवार माय भोवी बेटों गुवावणरों 
सुभाग भिल्‍यो। स्याणों हुव॒रा रै बम स्यू लय'र सत्रा बरसां ताई रतनगढ 
फलछफतो घिरदारघहर भर बम्बई माँय रैयन पढाई रे नांव माथे भणुतों 
भटकाव । 

६ सम पाच बरसई सेट्िक पास तई करीसको) ग्रुजरादी मास्टर 
र फंवता थका भी दस्तवी पास करी | म्हारा भादरणोय गुरु शी एस पी 
सिंह री सत भ्रे रखा स्यू मैं मायता री मनस्या नी हूँवता थवा भी एक्लबव्य 
परम्परा माय पढणे री हुक मन माय लिया पैतृक धधे मे रुचि राखणी र 
घातर भायुर्वेद माय विशारद पासकरी । कलिज भर विश्वविद्याल्या रे बारे 
बारे फिरता थकका भी ऊची शिक्षा रोसुपनों पुरा बरयों। पढाई री भूख 
गह्दाई माय बदकछ रैयी है। एम भ्रे री दो-दो डिगरचा रो बीक बैमन 
स्पू लादबा फिश हू, ठा नी झा डिगरधा स्यू म्हारों अपमाण हुयो है की 
डिगरघा रो म्हार स्यू । 

कविता क्यू भर किया लिखणी शुद करी भा खरी खरी तोनीं 
यादपण भा कैय सकू की पढाई भ्रर वैकारी र दिनां विवात्ते प्राक्रोश-ब्रुप्ठा 
री तपरा सू काचरी ज्यू तूटतो रैपो झर मन मे कवितावा रा उदगार बतु- 
लिये री दाई उठता रैवता भर झोकया बण॒वै उतर झावता कागद माथ । 


भहारो कवितावा झाप प्रबुद्ध पाठका ने किसीक दाय आयसी झा 
तो थे ई जाणो। 


->+श्याम महर्धि 
बंसत पचमी 


सम्दत्‌ २०३४ 


आन्त्रो 


मैं हिन्दू हु मुसलमान हूँ 
किरिस्तान ह । 

म्हारा न्यारा-न्यारा 
भगवान है । 

जिका न्यारी न्‍्यारी जिगा 
मभिदर, मेजत, अग्निधगर 
अर गिरजाघर माय 
बिराज । 

सगछ्ा रै भगवान रे 

दो कान, दो हात, दो पंग 
अर भेक नाक हुवे 
सगठ्ठा रे भगवान रो 
उर्ियारो 

मिनखा स्यू 
रतछतो-मित्ठतो हुवे 

परणए' फैंश ई 


तर 


इसने पुजरिया आपा 
आपसरी माय 

दया लडा 

जिया को ई 
न्यारी-न्यारी जात रा 
जीव-जिनावर होवा । 
ओेक रुप में 
धडीजेडिया इण 
भगवान रा भगत 
आप-आप र॑ भगवान ने 
बडो बतावे 
खून-खराबो करे 

लडे मर, 

काई करे वापडो 
अकैलो भगवान 

आमभे बेदयो 

सुबकिज 

आस वुहावे 

अर पिस्ताओ करे 
इशण बातरो 
कजेर्मिमिनसा ने 
घडती वैह्ा 

सिस्टी रँ बीजा 

जीवा दाई 

इणा माय 


क्दास अकल नी घालतो 
तो आज भे 

सहारा न्‍्यारा-न्यारा भगत 
आपसरो मे म्हारे 

उपरा नी लडता । 
भगवान दुखी होय 

मन मारयोडो सो 

उसास पड़यो 

“अब हू धरती रे ठिकाण 
नी जावू ला 

जठेरा मिनख 

महने कंद करणों चार्व ।”! 


कात्ठ 


घाल्ठ 

विना-चुलाय॑ 

बटांऊ दाई 
घिगाराँ-अचाण चुक्‍्ये ई 
बिरखारो ग्ठो मोस'र 
भूख 

अभाव 

बिमारो 

अर दुखडे ने सागे 
लैयर 

आधी-तूफान रे बेग दाई 
भा उब्यो 

गावडिया माय 

नागो नाच 

करणा लाग्यो । 

गावरी बस्ती रा लोग 


प्‌ 


इण रे आण रे 
सरणाट्ट स्यू ई 
सेम-गंम होग्या, 
घूजण ने लागग्या 
हात पग सूज ग्या 

काछ रे आणे रे 
पेल्या ई 

याद आवता ई 
उवारा कण्ठ सूक ग्या 
काछ अर उणर 
सागडदिया स्यू 

लडने री हिम्मत 

भब बामेनी रंयी । 
भूख स्यू बिनखता 
टावर 

फाट्योडा घावा पेर्‌्यां 
घरवाल्हो 

तिस्या डिडावता 
डागर, 

वाणिय र॑ 

ब्याज में बढोतरी, 
सेतडला रो सुनंड, 
बाही ज पी डबत्यू डो रीसडइक 
रंवेन्यू रा जोडा 

भर पचायत री मंड बन्दी 


€ 


मरता-पचता भी 
प्रतिशत रे नाव मार्थ 
लू ट-खसोट 

कारज बन्दी री धमकी । 
सायता रे नाव माथे, 
सुबिजता रो बात मार्थ 
बचेंड भुगताण माय 
ओे समरथ लोग 

“ऊपर स्यू हुकमनी आयो! 
कंय'र' 

चुप राख देधी 

इण कल्पना स्थयू 

घारा जाडा जुपग्या । 
अंक दिन सिस्या 

गावरी गुवाड माय 
सिरकार स्यू 

ढोल' बाज्यो 

“काछ पडब्यो/दिनुग स्यू 
गाव रे डलाशिये/जोहडे 
मार्थ काम लागणो है ।” 
अर 

वाह रे 

इतिहास माय 

ओक पानों 

ओजू जुडग्यो 


[] 
१० 


च्क 


मेक लम्बी कविता 


ढोगारले गाव माय 
बोदिय कूवे रो टाडो, 
सात्यू भ्िश््या री पो'र 
उमो कोटवाकछ 
हेलोकर्‌यो, 

काले सूरज उगालो री वैह्ला 
गाव रो पचायत माय 
सगला मुरया 

बेठने विचार करेला, 
क माणकिये सासी 

री भाणजी 

गाव रे जोहडौ मार्थ 
जाय 'र जोहड॑ र॑ 
पाणी ने भिसछा दियो 
काओ करयो जावे, 


११ 


पचायत री बंठक माय 
फूसजोी ठाकर 

जालू चौधरी 

मोवन माराज 

जँसो दर्जी 

केसरो मात्ठो 

शिवो लुवार 

अर 

रामूडो चमार 

भेढा हुया 

पच्रायत री बंठक 

सरु हुयी 

गाव रा घणकरा 

लोग लुगाई बैठया हा 
चुपचाप 

न्याव रो बात 

सुणने रे वास्ते 

ठाकर सा बोल्या 

“गाव भाय अब 
घछुगलोवाडो बढतो जायरियो है 
फारु कमोणा 

आप रो मरजादा 

छोड 'र 

माथ हगणने त्यार हुयरिया है, 
की जावतो होवणो चाहीजे 


श 
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नी जणा की नुकसाण होवेलो 
मोवन माराज हुकारो दियो । 
जालू चौधरी आपरी बात 
ढेरियो कातता-कातता 

कैयी क आजादी सग्ठो 
आरे माय हीज बडगी 

जको आपरी 

ठौड पर रैय परा'र नी जीव, 
जैसो दर्जी बोल्यो -- 
“माणकिये सासी ने 

डड मिलणी चाहो जे 

चाय गाव स्यू काढो, 

चार्य जुरमानो करो, 

चाय बेगार देवो, 

नी जणा 

धम भिस्ट होवतो रेवलो 
भिसटवाडो इया ही बढतो जावेलो”"' 
थिवो लुहार हा भरी ! 

केसरो मात्ठी 

खडो हो परो'र बोल्यो-- 
“देंठ स्यू म्हारा बडका 
जोहडे री रुखालो 

राखता आया है, 

मं पण समभरण लाग्या पछे 
ओ काम करतो आयो हूँ, 


श्र 


पर ठा नो 

माणकिय साम्ती रे 

परिवार री आ हिम्मत किया पटी 
में तो वंबू क 

इणने गाव स्यू 

सिर मु डाय'र वाढयो जावे । 
चिलम पीवतो रामूडो चमार 
बोल्यो-- 

“बोझ वरको जात है 

इण्प सांग 

की नरमी वरतो जावे 

बापडा जुगा स्यू बस्ती माय 

रेबता आया है, 

सात्यू जाता ने र॑वणरो 

हक है ।” 

रामूड रो इण वात माथ 
पच-पचारा रो 

त्योर्‌या चढगी 

चौधरी खखार र वी ऊचो हो बंदयो 
ठाकर सा होकके न खेच मु ह ऊचो करयो 
मोवन माराज आपरा हात मसब्ठरा लाग्या 
माणकियो मु स्यू जमी कुचरे हो 
रात घणी चलो गयी 

परण नतोजो पचायत 

निकाल नी रेयी हो 


श्ड 


पच प्रधान रो 

हुकम हुयो 

माणक्रिय रे परिवार ने 
सुणाई रो मोको 

दियो ज्यावे है । 
माणकियो सासी 

हाथ जोड"र सडो होयो 
पचायत माय 

काना फुसो सरु हुयगी, 
इत्ते ने 

माणकिये सासी री घरवाली 
पुनकी सासण 

उब्यो हुयी अर 

पचायत स्यू 

बोनण री इजाजत मागी 
पंचायत स्यू हुकम होयो 
बा बोलण लागी 

“जद स्यू मैं 

इण गाव माय 
ब्याहीज'र आयी हूँ 

थे पचायत रा रुखाह्ा 
धघम रा हिमायती 

म्हारी गुवाडी माय 

खाट मार्थ आय'र 
सारो-सारी राता 


श्र 


म्हारी छाती ने मसब्धता 
डील ने मरोडता 

भर सहारे होठा ने 

चाटता रिया हो 

इंण स्यू थारो धम, 

गाव रो मरजादा नी दूटी, 
भर आज 

४ई परायो टाबर स्यू 
भोक्षपणा माय 

जोहड री पाछ माथे 

जा स्यू पाणी रे 

हात लागता ई 

थारे गावरों धम भिस्ट होयग्यो 
म्हने आ बात समभायी जावे 
के कुण सो कायदो अर धम रो 
आण है, जिण माय 

म्हारे शरीर'र हाथ मु 'डो 
लगाए रो से'ने हक है 

अर रहारे ठाबरा र॑ 

पाणी रँ हाथ लागता ई 

घम भिस्ट हो जावे ।”” 

पुनकी सासणा री बात 

सुण'र पचायत माय 
सु्नेडआयग्यी 

जाए चिडा माय 
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आप रो रावण 


आज रो रावण विराजै है 
आपरे ठाड़े मजबूत गढ माय 
राम आज भी घर काढ्योडा सा 
भीड भडाके रँ यन माय 
भटकीज है । 

सीता डरयोडी सो, निस फिक्र 
नी हुयी ओजू ताई 

आज रा लिछमरा रुठ्योडा है 
भाई राम स्यू । 

भारत रो भोत्ी जनता 

हजारा वरसा स्पू बाछ् रैयी है 
अंक रावशा ने 

गाव अर स'र माय 

नित नु वा जलम लैव 

रावण अर उदे रा भाई 


श्द 


ओजू ई देस माय 

डराओ, भगाओ जाव॑ है 
सीतावा अर लतावा । 

आज रो राम निवल्ी 
रावण अर उणरा भाई 
होग्या है भरागिणत रा 
समझ रिया है 

राज आपरो | 

सतजुणगी रावश रे 

वीस भ्रुजावा ही 

परणा, आज रे रावण करने 
सेक्एू हात है, 

कद ताणो चालसों ओ 
राम-रावश रो जुध, 

कर्द फिरेली सीतावा 

हुयर आजाद, 

कठ है लिछमणा सरीखा भायी 
अर्‌, हडमान सरीोखा सेवक 4 
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चोध रो चंद 


उण बिरती ने प्रण्याम 
जिण स्यू 

आज भी 

चाद तारणी 

पुगता थका 
लुगाया 

चोथ रे 

चाद ने 

ओोजू ई 

अरग दंवे 

पू्जे 

अर, आसोस लैव॑ । 


२७० 


पोसाष्ठ 


सिक्‍सा रो 

बा दुकान 

जठे मा'रजा 

टैम रो मोल 

पईसा स्यू कर 
चेला जठे 

आपरे टंमने 

भणाई नी करण री 
ताकडी स्यू 

तोलण ने रोज । 


२१ 


मावा रो बिस्वास भज्यरों स्थ्‌ 


जुणी रे माथ मे घूड गिरे 
बखता री बाता भे सास जुडे 
सगव्ठे दिन बे चिलमा पीवे 
कुण जाणी किण री साख घुड़े 
राता ने लाता बाणी पड़े 
सूरज री चढती उगद्ही स्यू 
कुण जारी किण रो काम सरे 
भावा रो विस्वास भजाएं स्यू 
खोदीज चिन्तन रो मो 'रा 
गोकछ री घरतो धघोरा स्यू 
बोलोजे भरम सजोरा 
सिरजण चुक्योडा घोरा स्यू । 


आगलोडो 


भोखे बाणिय॑ री 
गुवाडी 

सिश्यारी वैद्ठा 
चोखले चमार 

रो छोरो 
घृजतो-घुजतो 
माथो नीचो करा 
आय उब्यो। 

भोख ने 

नेडास रो घोघ 
करावतो बोल्यो-- 
“ताऊजी 

माऊ 

दो कीला 

दाणा मगाया है 


र्३ 


पईसा 

परस्यू ताई 

वापू की ठीक 

होवता ई 

मजूरी ल्यार 

पेलपोत थाने 

देस्‍्या, 

धरा दोय दिला स्यू 
चूल्हे हाडी 

नी चढी है, 

बापू री आसग कोनी 

मा हीडा-चाकरी करे, 

है धरने सियाग 

र अठ 

मज़ूरी गियो 

पण 

वो पं! ला रा पईसा मार्ग हो 
बीड लिया।”! 

छोरे री आखूया स्यू 
आसूडा ढल्ठग्या 

भीखो गरज्यो 

“महुने ठा मी 

थारो बाप जीवे है क मरे 
पे 'ला रा रुपिया रो ब्याज 
५ रु सेकडा स्थू 


रथ 


ओज्यू ई बाकी पडद्ो हैं, 

१०० रुपिया रे बदले 

थारी च्यार मी ना रो मजूरी स्यू 
म्हारा रुपिया नीं उतरया है, 
छोरो घणो गिडग्रिडायो 

श्ोयो 

हात जोडया 

पर 

ओखे रो काछजो 

नी परसीज्यो । 


श्र 


रुखाव्ठा 


मेह अन्धारी रात 
कुतिया भू क॑ हा 

पोर चोरी कर 'र 
भाजरिया हा 
कई-अेक 
सिपाई भी उवा है 
सारे भाजरिया हा 
कुतिया जोर जोर स्पूः 
भू करा लाग्या 
सिपाया माय स्यू 
केक बोल्यो-.. 

“रें कृतिया 

चुप रंवो 
बिरादरी ने भी नी जाएणगे” 
कुतिया सरमीज 'र 
चुप हुयग्या ॥ 

ए 
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डर 


समाज रो गल्ंडी 
जूनी परम्परावा ये 
तोडनन 

मिनख 

इ था डरपीजे 
जया बोई 
फूट्योडी 

हाडी स्यू 

बण्योड मार्य 

अर 

फाट्योडे घावा स्थू 
ढकेडे 
बिररगै 

अड व॑ स्यू 

भरमोजे 

डरपीज 

काछ्ठा कागला 


छ 
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च्म्यत्ा 


कल्वा, सभा, सोसाइटी 
अर सम्यता रो 

तकादो 

करणियो मिनख 
प्रागेतिहासिक 

टेमरी 

सम्यता स्थू 

वराबरी अर इसको करै-..- 
नागो रंवणो 

ओपन संक्‍्स, 

हिसा स्यू हैत 

जर 

लू ठा कसूर 

कर परा* र 


र्८ 


आपरी पराचीन 
सभ्यता माय 
चावे है 

घालणी साख । 


२६ 


लुद्धापो 


टाबर पर स्यू 

सीधो ई 

जुवानी र॑ उपरा कर 
उलाघ र आयग्यो बुढापों 
पण 

इण उतावछ ने दैसता 
कोओ इचरज 

नी है 

केयू के जुबानी रा सुपना 
टाबर थका 

दिखीजरण ने लाग ज्यावे, 
इ्ण खातर तो 

जुवानी री समझ 

लोगा ने 

बुढापे ताणी को नी आर्व 


३० 


चुडपं से वदनामी भी 
अब 


टाबर था स्वत लेय 
भधघेड उमरताणी 

होवर नाग्गी है | 

पोषा वाछ, कमर प्जरणो, कम पुणनो 
भर केसे होक्णो 

अ सगह्धा ससरा 

पाच्त बरस र टावर स्थू 

लेय 'रः उदाप र॑ अचली 
टेमताणी ब्द भी 

दिखीजरा सर 

छाग ज्यादं है, 

आज से बुद्मफोे 

से अर प्यास पर 

से प्रमाण नी रियो है । 


२१ 


मिनच्ध 


मिनख जयी उतावछ् स्थू 
बढरिया है, 

वी स्पू ई घणी उन्तावछ स्यू 
मिनख परणो निवड रियो है, 
लोग आपरे डोल ने 

जीवते मास रे लौथडे दाई 
सत सारथोडा सा 

लिया फिरे 

अर, 

मन ई मन ओ विचार करे 
क' मन अर डील रो ओ 
सम्बन्ध क्यू बण्यों है। 

बे जी रिया है, 

इश्ण सातर के 

मर नी रिया है। 


३२ 


| 


मानोजता 


प॑'ला होवता मानीजता 

बे लोग 

जका क्न्‍ने 

हावतो मोक्कछो धन 

राखता स्तवो घराण रो 

का साख होवती, धर्म अर ईमानरी 
जिण स्यू ये 

गाव, समाज अर कुटम्ब भाथे 
करता पचायत अर न्याव | 
आज रे नु वे सदभ माय 
वदछ्वाव राखते टैम माय 
मानीजता री परिभाषा 
बदत्ठी जगी -- 

अबार र॑ मिनख ने 
भानीजतो बराने रै खातर 
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चाईजे 

पच, सरपच 

अर का कोओ लू ठी 
पार्टी रो 

मेम्बर सिप 

का-फर करतो होवे 
दसखत कोओ 

रव्वड री मो'र माथ । 
का-मानीजतो वो है, 
जके-लार होवे 

भीड घरणी स्यू घणी 
का-कोओ करतो हुवे 
इस्यो काम धन्धो 
जिश स्यू पईसा 

ईया बरण जिया कोओ 
आभे माय तारा । 
का-रासतो होवे मोकढ्ा 
लट्ठु भारती अर 

गुण्डा रे टोछी 

वो होज ही है 

आज रो मानीजतो मिनख ॥ 


बोपारी 
केवतो सुर 
अंक बोपारी दुजे ने 
राज रा नित नु वा 
अडगा स्थू 
सगत्ठो वौपार रुछूग्यो”” 
पण 
क्ोओ भी बौपारी 
आपरो दिवाह्ियों निकात 
रसोइये रो काम क्रतो 
का-क्ठे ई हछ बावतो 
अथवा कठे ई चफ्डासगिरो करतो 
निजर नी आव | 
दिनो-दिन अं 
बौपारी वबाजणिया लोग 
परणा-घरा पईसा वाला 


३६ 


होवता दोसे है, 

परा 

भारे अठ रा हाक्की-मुनीम 
अर दूजा मजूरी कोशिया लोग 
दिन-दूरणा गरीब होव॒ता 
जाय यिरा हैं । 

बौपारी दुकान माय 

बात करे खुमर-पुसर माय 
राजर टेवसा अर उपरला 
खरचा स्यू तो अब 
जीणो ओखो हुमग्यो हूँ 
कारज बन्द क्रणो पडसी 
पण, 

फैर भो 

गाव अर से रा माय 

नित नु वी 

हेल्पाँ-बोठया 

अर बंगला 

बणता दिस हैं। 

डयाव अर जलम दिन सा 
उछाव आ रे 

विया ई मनाईजे 

जिया रजवाडा भर 
नवाबा रा ठाठ, 

काओ ठा राजरा 


है 


समाजवादी घोडा 

आने किया नी 

नावड रिया है। 

बोपारी रे लेबल स्यू 

मुलक माय घणा लोग 
तस्करी चोर बजारी 
जमासोरी अर दुजा दुजा 

ने धन्‍्धा कर रिया है 

जका 

समाज, धर्म, जाति 

अर मुलक री 

मान्यता स्पू 

परा-घरणा अछगा है। 
केओ-आँन समाज शोपक 

तो केओ घवद्ा हाती 
केओ-आने भुलक रा दुस्मी समझे 
पण 

सगठा आर सामन 

सावता ई अपने आपने 

अेक्दम गरोब, अर अपाहिज समझे | 
भूजा नागा लोग 

अज्ञान रँ कारण 

आर बाग हात जोड-जोड 
अपने आपने भागो समझकर, , 
तो केओ समाजवादी 


३५ 


बर क्रातिकारों केवावशिया लोग 
आरे 

अँस, आराम ने देख-देख 

हात मसछे अर 

क्राति आवर! रे अलान रे सागे 
चाल पड घरा कानी 

जे सूकी-पावी 

रोट्या सू बराथरडो 

क्रणने लाग ज्यावे। 


रेह्‌ 


किरख्ार 


फाट्योडा गाबा पैरचा 
थो दिन-रात 

माटी में सिर दिया 
मरतो-पचतो रैवे, 
इस री कमायो स्यू 
समाज रो सात्यू 
जात्या पट भरे, 
जीवे 

परा, 

गो खुद ! 
भूखोी-नागौ रैवे 
प्ियाछू सी डाफर 
उन्हाले री ताप 
अर चोगासे री 
विरखा माय 


४० 


४१ 


जिमिनी रो भ्र्‌ वो 


मिल री 
चिमनी रो 
घुवो, 

मिल माय 
काम करता 
भजूरा रे 
वछते सून 
धर 

गढठती हाडया रो 
गोठखाण 
क्रावे। 


डर 


पाठ 


के-- भाने 


कबूतर 


शांति से प्रतीक 


स--मान॑ 


खरगोश रे रफ्तार 
चगतो मत्रक 


प- भाने 


फ 
डंडे 


गगन भ्रेदी उवाज स्थू 
बोलता मिनख 

“मंनत स्यू लक बड़ो हुवे” 
पाठ पढ्वत्तो सास्टर 

सन ई मन माय गोसे 
भरिजणिया टावर 

कद ताई 

याद करंदा 

यो पाठ | 


डर 


'जम्रीजदों से:'र 


मिनसा रो 
भोड स्थू 
ऊमोजतो से 'र 
गाव कात्नी 
लफासा लैवे 
बदास, 

उमोीज मिट जावे, 
पर 

बो आ बात 
बिसरे के 

गाव रा लोग 
म्हारं कानो 
आख मोच र 
आय रिया है | 
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४६ 


हाट 


हण्डो रं पोन्द 
माय चिप्योडो 
सागर 

लफास लाग्योडं 
मोट्यार रे 

पेट री होड करे, 
मगर 

दोनू ई 
आप-आप रे 
अस्तित्व ने 
सावचंत 

राखरो खात्तर 
जुध करे 

भरेडी हाण्डी 
अर पेट स्यू । 


हि. 


तु 


मड़्लछा बरस 


मइता बरस 
माय 

ब्याईज आयोएं 
मणापढ बीनणी 
माग करे 

आपरे 

मोटधार स्यू 
उयी अंडो 

री संण्डल, 
टरीन री साडी 
थर सोने रे 
बगड री। 
परंज करे 

रोटो पोवर 
क्पडा धोवरा 
पाणाी ल्यावर्ण स्यू , 


बर 

वसाण करें-- 

“मइला वरस रो 
लुगाई-मोटयार 

संग बरोबर है 

अब म्हाने भी 

घबोलण रो दरपार है। 


हे 


घुट 
छूट है, 
बोलण री, 
कम तोलण री 
कम मापण री 
जग ठगरणा री 
पर, 
छूट नी है 
धाप*र खावण री 
कक्‍्मावण री 
मर ज्यावण रो 
मन री पात 
बतावण री। 


१७० 


भुरजी पिलर रो न(ंडो 


भूरजी पितर रो नाडो 
आखा लंबे 

नाथी वाई 

आगे पादे 

नैड-आततरे 

रो भिजोक मिटावें 
भूरजी पितर रो नाडो 
पेमतो रो बोरलो, 
रुघले रो 

बाछडियो 

चेनको रो पाजेब 
बतावे 

परचो देवे 

भूरजी पितर रो नाडो 
सुत्या रा भाग जगावें 
गैलारो बात बतावे 
चोरा रो साख घलावें 


भर 


ठगां रो जात बताव 

भूरजों पितर रो नाडो - 
नारे वधारथो 

घूप खेयो 

आखा दिया'र 

हाथ जोडया 

बोली हेमी जाटकी-- 
“महाराज बखाणौ 

टोडिये रो (छोरें रो नाव) 
पेट दुख, हिवडो हिलोरा खाबे 
काओ करू 7? 

वितरजी माथों भु वायो 
जबडक दिहो-- 

“जा-जा मीगणा कर देसी ।” 


शिक्षा शास्त्री 


क्षेयर कण्डीसन रो रेवासो 

फस्ट किलास माय जाता करशियो 
देस रो भणाई विसेसज्ञ 
अमरिका इ गलंण्ड घर 

बोजा पिछमी मुलका रो 
चवकर ज़गाय 

मोर्ट दफ्तर माय 

विराज, बर विचार कर 

मुलक रो डूबती भणाई-- 

रे मोल माथ | 


आपरे टावरा ने 

पब्लिक इस्कूल भाय 
भणाई खातर भेज 

खुद कंबरा माय जावे 
बर सगे टेम 

चितन रो दिखावो करे 
गरीबा रो भणाई माथे ! 


शैरे 


मणाई अर छात्र अनुसासन रे 
वास्ते 

नित नु वी बैठफ़ा अर संमीनार 
बुलाई जावे 

मुलक रे भणाई रो व्यवस्था 

रो मिलाण कर 

सिक्षा प्रिद्धात 

री जूनी पोथ्या स्यू । 


पराईमरी स्यू कॉलेज ताई 
संगत आ हो कंये 
पढेंसरधा न पढणो चाहीज 
बाने ओ ध्यान नी देशो 
चाहोज के 

केंठे कायो हुय रैयो है 
मुलक री भणाई स्यू 
आपरे चिन्तन ने जोड़े 

बर सिक्षा नीति री 
असफलता माथे दुख 
परगट करे। 


भ्डं 


नोव्करो 


पारस रे भाड़ ढाई 
भगवान रे दरसणा दाँई 
मोत्या मुधो है 

नौकरी, 

काम करतो मिनख 

जठ॑ 

काम करण रो 

खिमता 

गमाय रियो है, 

बढ 

बैकारी स्यू टुठेडो 
मिनख 

आपरी सिमता ने 
कुण्ठाल कर रियो है 
अर 

फिमता रो माप कर रिया है 


अफसर लोग 
डिग्री अर पईसा रे 


श्र, 


यर्मागोटर्‌ 
ि ण 
बढ़ रयी ॥ कै 
पट से है 


मो 
7 मुझो है पोकरो | 


शैल्ल्प 


मुलक रा $० जैंर 


माजादो रा 

३० बरस 

इया पूरा हुयग्या 

जिया वो दे टर्विर 

जनम लेय 

टावर स्यू जुवीत होयग्यो हैं । 


आजादी रो झओो रुप 
द्िसणो में घणी 
रपाछो, हिमाक्नों अर 
सूर्मी द्स्सि 

पण 

हाथ रो नब्म दग्प्ती 
डया लाग 

जाए ऊपरा से 
तेन-तर्रार ददिसतो 
ओ डील 

माय स्मू 


प्र 


थोधो-मा दो 
अर घणी सारी 
विमारधा स्यू 
दब्योडो है । 


३० वरस रो इश 

मुहत माय 

इणर किताई रोग 

लाग्या अर छुटया 

एए रो विमारया न 
घरआक्ा तो जाण॑ हूं 
पाडोस्या ताण्या ने निग है 
मूख मरो, वेवारी, तस्वरो 
जमासोरोी अर रिस्वत सोरो 
जिसो केयो पिमारधघा हैं 
जिण रं कारण यो 

दिसरो माय सावल्ः 

लागता थवा भो 

ओ मन हो मन माय 
दब्योडो है, 

मादो होय रियो हे » 

पाव' जूघ रो जीत 

बंगला देस रो निरमाण 
उद्दोग-घाघ रो प्रिकास 

अर के ओ साचा नंतावः रो 


भ्् 


वा रो इन्जेक्सन 
खावरी स्यू दिसरियों 
जो डोल, 
ऊपर स्यू फूटरो, फर्रो 
अर जवान । 
३० बरस रे इण जुवान ने 
ओजू ई£ आपा चार्वाँ तो 
स्टेप्टो-माईसन रे इजैवसद 
री ओऊ पूरो फाईल देयर 
सावक् वर सका हा 
पर 
अठ ताणी इण 
मोटभयार ने आपा 
द्वरेस झर कारज 
है मार्थ चाव री 
खुराव टैम-देम मार्य 
नी देवाला 
यठे ताणी 
इण रो न रोग पटेलो 
अर न 
धनरोग हो सबेतो । 


छः 


है 


पोमलो लुह्लतर 


पोमले लुहार रो हतोडो 
वादुडी री घु करी स्यू 
लो (लोहा) अर 

बीजा पदारथ 

बहू अर गले 

चावे जिया कोरोज॑ 
प्ण 

पोमले रो मांग तोडो 
बो'रो 

टोक्‌ बाशियों 
ब्याज-पड व्याज रो 
तकादो करे 

भोगछ्ियों रवर्णं खातर 
उरण मार्थ 

जोर लगावे । 

बादुडी र॑ं ओढ्चोडा 
घावा माय 

झाक॑, 


६० 


वीर हिंडद रा 
किरवा-किरवा 
कर परार 
उण रे सागे 
वबलातकार कर 
अर जुलमा री 
साख भरे, 

परा 

पोमले रे 
हतोड्ड भर 
बादुडी री घू करी स्यू 
टोकू व्णिये रो 
जोर-जबर डील 
मीं गछ्ठे । 


६१ 


दिवाली 


रिदियो चमार 
दो रुपिया रोज 
मजूरों पर 

चेंजे जाव 
वाजरी रो रोटी 
कान्दा रो साए 
खायर रिदियो, 
बीरी लुगाओ, अर दोरो 
दिना ने 

धक्का देव । 
दियाली र॑ पाक 
दिना पे'लोी 
बुधवार ने 
रिदिय रो छोरे 


६२ 


डिफ्तिरिया रोग स्यू 
जकडी जग्यो । 
डागधर रो 

जबाब 

छोर रो 

घोर कान्‍नी मू “ 
पाँचवो दिन 

से दिवाछों 

सेठजो 

मजूरा ने 

मजूरी चुकाव, 

तू बाम थोडो करचो 
दो झविया कम देस्यू 
तू परस्यू देरी स्यू आायो 
रझंपियों कम दस्यू ॥ 
तू रिदिया 

पांच दिना स्यू 
जावक वोनी आयो 
हैली र वाम मांय 
सलिजोक पडचो। 
रिदियो 

सुद ब्प्ने 

म्हारो छोरो 

उतरग्यो 

पांच दिन ह॒यग्या 


धरे 


हाडी चढ़ो ने 
संठजो दड्‌ क्यो 
म्हाँन ठा नी 
काम भाय प्रिजोक 
क्यारा पईसा 
क्यारो भजूरी 
कोयी हिसाब 
बाकी नी 

और क्ठेई 
मज़ूरी लाग। 
रिदियों 

घरौ 

भूपर्ड आगे 
बंठयो 

सेर माय 
छुटता पटाखा 
जगमगाता 
दिवला स्यू 
अरथ करे 
आपरो भूख अर 
छोरें रो 

मौत री 

सुन॑ड स्यू । 


( 


श्ड 


बे! लोग 


सूरज रे 
टावड़े स्यू 
कांव्ठा पडता 
जे लोग 
मुब्कती 
मेणत स्यू 
हैत घालत॑ 
'क्रिसारा रे 
पीने रो 
चुद स्यू 

दोड करे 
रात धामर 
री गोल्यां 
दिन भजारं रे 
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बोलता से 
भोग कर 
परणा 

फंड ई 
ऊगते सुरज्ञ 
री किरणा रो 
रिफ्लक्सन 
मेणत री 

बू द म्रार्थ 
होव'र 

वा लोगा ने 
धम्ब रे 
सुडके 

ज्यू डराबे 9 


६६ 


उकवब्ठती ओकला 


उकलछती 
थीकछ ज्यू 
म्हारो काछजो 
गोर पणो 
उकछ्िजे 
जद 

मैं देख 

वा लोगा न 
जका 

मुलक अर 
समाज ने 
उससे इया 
जिया कोयी 
चिचड चुस्से 
भोव्ठे-ढात्ठो 
गाय ने । 


हद 


एर्माहिय 


भावना रा रमतियाँ 
प् खेलतों 

मिनखस 

आपरीे जिनगाण र 
परा ने बचावे 
ऊपर-नी से 

भाग पीछे 

पर, 

वे पाद्दा 

डि-पड ज्यावे 

भर 

भोलू दिसावे 


पोने र वात्पण रे 
ई रवैल्या 
है ई लेप । 


६६ 


नान्ही कविलावा 


स्वेस्लो 

किरसाण रो दुह्मओ 

अर मजूरा रो आण 

रो बखाण कर'र 

पेट पालतो भेक 

मोटयार | 

व्भर्थ च्शास्त््त्री 

भूख स्यू वाथरडो करता 
थका भी दूजाने 

पईसा बणावणा रो कहा 
सीखावरश वाछो आदमो | 
प्छ््वाररो 

घणा घणा जुलम करता थरकाँ 
दूजा ने करम अर भगवान 
रो डर दिखावशियो 
दलाल । 


इथ 


५१ 


राजन्ीलि 


वा बिमारी जक्षो 
द्वर रंवशिय ने 


अर माय रंवणशिय॑ नै 
बिमार समझ 


पी 


जातिवाद 


सिखवाद 
जाटवाद 
मियावाद 

अर 

ब्राह्मण वाद 
जातिवाद रै 
जहर रो 

ओक ही सुवाद। 


७२ 


बेदी 


व्ग् बन्‍्दी 
प क्‍न्‍्दी 
भव वद्ी 
त्ेकाकछ्ू 
हल्का बढ़ी 
किल्ला वी 
अर फेस 
भसकदी । 


७३ 


मोकव्ठ 


आ ओकद्ठ 
पोछो मटमेलो 
उकतव्ठती, बत्ठतो 
जेठ, बंसाख रे 
म्हीना माँय, 
दिठाव कराये 
मिनख ने 

मृग तृष्णा रो 
भा घरती । 
भाव रे 
भतुलिया ने 
आ भ्रोकत्ठ 
भरमाव रिजावे 
तिस्से 

तृप्ति रो सागर 
दिठावे 

जा घरती । 


छ्ड 


चाय रो कप 


चाय पट्टो रें 

होटल माय 

रफ्तार स्यू 

बडतो 

सुसस्कृत गिराक, 
एक कप चाय 
कय'र 

आपरो दशन 

कप री चाय माप 
धघोढे, 

टेबल रे दूजे कानी 
बेठचों 

नूवो नेता 

चाय रे कप माय 
ल्याणों चावे तुफान 


७६ 


पर 
हीटल मालिक 
जारँ 

के आवता जावता 
ग्रियाक 

पाय रे कप | 
बसाणो बाद 
पानीपत से मेदान 
हज दिन 

केप की 

ओोर चोटरा होग्या | 


७७ 


नेम 
आदी रात ने 
भोमजी सेठ रो 
हेली मार्थ 
कोचरी करव्ठाटो मारचो, 
सेठजी री 
तीद उडगी 
मन ई भन 
भरमिज्या 
कदा'स 
लिछमी जो 
कोचरी मार्थ 
चड'र 
बी'र नी 
हो ज्यावे । 


जप 


कुरा जारों 


भौमजो र॒ नाव भागे 
घना सेठ लागे 
पईसा रो मार स्यू 
पईसा बार सागे, 
लाखां ई आव 

लाखा ई लाये 

घोतो री मार स्यू 
शेर आगे भाग 
जनता स्यू नेता 
नेता स्पु जनता 
लेंउता-देवता 

बागे ई आय 

कुएा आयो कुण गयो 
सृत्या ई जाग 

टेक्पा में आपाधापी 
लेय देय'र आघा माफी 
फुण जारें कठ पोव 
कुण घोवे साफो | 


ष्र्‌ 


| 


लीलदासो आंखयपां 


म्हारो धारुपाँ माय 
छोलटांस रो रग 

पण, फंए ई 

मम हिठावे 

अधारो। भधारो 
हब्ठ बावते मोदयार री 
फाध। देवर 

हरित करा ते रे रोढछा 
मांय मरने 

म्हारो रगोन निजरा --- 
स्यू दिवव् 

लागतो दिल्‍्से । 

दूघ माय पाणी 

अर पाणो माय दूध 
बिलता * मिलता 


घर 


गिलग्िली 


जठ असाढ़ रो महीणों 
मेरो घोघरी 

ढायले सत री 

ऊ चली टेक़डो माय 
जमीन र॑ गिल मिलो 
परे, 

जमोन हृडहडाट करतो 
हँ पे, 

भर घौधरो र॑ 

इण साल 

बरडार फरतो जमानतो । 


ष्ृ्‌ 


सुवाल 


तीजूडो मेहतराणी 
ओजू ई 

सुवाल फरे 

घेठाणो रे सुहाग स्यू 
के, कद ताणी 
विधोजतो रैय स्यू 
थार आँ लम्बा हाथा 
अर, 

घोहा-घोछा गाब॑ रे 


डर स्‍्यू । 


पड 


पुरी 


शत्ताबद्या स्यू 

भूखी रंबती 

गरोब जमात ने 

ओोजू ईमिदररो 
पुजारी 5 
सीख देव, ब्रठ करण री 
सठाण्या न॑ परमोद देव 
- थे दान करो” 

ठा नी भगवान रो 
पुजारी, 

ऐक ई किलास माँप 
भणोीजणोया भगता ने 
“यारा न्‍्यारा पाठ 

क्यू पढ़ावे ? 


प्प्ष 


बंदव्दाव 


जेंछ स्यू निकलते 

पतर्ग स्‍्यू 

घमाको हुयो 

अर, हिन्दुस्तान री 

दिदी माँय बेद्या भगवान 
विदकर 

मेहला स्थू 

चारे जाम पडा १ 


यह 


जि जज चल आ>- 


